वैदिक-यज्ञदर्शन 


De A 


Ga का ४० वां भ्रध्याय ज्ञानकाण्ड 
E qa बिलियन E = y कर्म में विनियोग नहीं होना 
qa कम 2 कहते हैं कि इसका de scat न 
है। कुछ लोग bai 'प्रग्ने नय सुपथा राये यजुः : ६६ मंत्र 
gs च) ä देने में लगाया हे । “शन्नो देवी” 
को दैनिक ore १।२। १ में विचार करते हुए भट्टभास्कर 
wen es दाम्नो देवीरिति गायल्या । तैत्तिरीय ब्रा 
लिखते हैं: ERS इसे प्रवर्ग के अभिषव प्रकरण में लगाया हे | 
३।६।८। AM । ४ में यह उपासना प्रकरण में विनियुक्त हू | 
तैत्तिरीयारप्यक ४१४९ N rei अ बा 
कौशिक पा है। घापस्तम्बधौतसूच ५। ४। १ में लिखा है |; 
en प्रवोक्षणकर उदीचीन बंश को शरण करना चाहिए। 
पे बत से अ ५।४। १ में A 
aba ET, इस मन्त्र से छाती पर जल प्रोक्षण का 
ब्रिनियोग है भौर हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र में बरह्मचारी के उपनयन बे 
मे है। ऐसे हो ऋग्वेद ४। ३८ | ६ के. 
मार्जत कमं में परह ” मन्त्र के बिनियोग की हालत है । यह म 
भाष्य में लेङ्गिक विनियोग वाला कहकर छोड़ दिया 
बेर राय सायण भाष्य में सोमया मे इससे प्रास्ती धौय में 
bi के लिए कहा गया है। येद में महीधर भाष्य मे 
को उठाकर gen इसे पढ़ें, ऐसा लिखा है। भ्राश्बलायन 
सपान 
योग है। तैत्तिरोयसंहिता १। A ३१४॥१॥ 
पर भट्ट भास्कर ने भिन्न ही विनियोग दिखलाये हैं । इस म 
क ब्राह्मण ७। ३६। १; ३। ६३। = , शतपथ ¦ 
३१ ६। ६, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। ९ । ७; गोपथ To २।६ 
defer WET १।६। १७; साद्यायन भ्रोतसूजर २1 ७ 


३४ 
” ऋ०१०। १८ ॥१--पह्‌ मंत्र 
paar क्‍यों 21 e a ate भे a» i 
आनबमुद्यसूत्र २। ९° क्रात्यायन २९।४। ७ के पाहि दु घ में 
qero में यही मंग रस्करगृह्यसूत्र १। ५ bi | 
बिनि q! ही होम में विनियुबत हे er nu 
a त 
ल्रितियोग ष्ठ, भावि. AO 
में araña, भी | 
} 
| 


२।११।२३; शाँख्यांयनश्रौतभाष्य १२ 
MATT १० । ८ । ६; गोभिलीय गृह्यसूत्र 
यनगृह्यसूत्र १। १७। 
भिन्न बिनियोग मिलते 
“दधिक्राव्णः” शब्द घोडे 
पर ऐसा ही लिखा है श्रौर 
है। परन्तु विनियोग दधि 
श्रधिकाधिक मन्त्रों के बिनि 
प्रमाणो से यह सारत: मालः 
हैं। वे सदा परिवर्तित हुए और 


। २५। १; कात्यायन 
२।६।१६; शांख्याः 


योग नहीं कर लेना चाहिए Pah प्रादि मन्त्रों का श्रनगंल विनि: 
नहीं कर चाहिए । नियोग युक्तियुक्त re = 
लेख में वर्णित है र जो मुनि के प्रमाण से जो कि मेरे देवताबाद 
में र जो पुस्तक रूप में प्रकाशित भी < 
इस विषय को ate हो चुका है: 


णीधृत:” इस ऋग्वेदीय (१ चाहता हूं । “रोमासञ्चेषंः 


इए 

सारो शाखावों में विश्वेदेव सम्बन्धी 
“योजत तुच मिलती है। परन्तु यज्ञ में गायत्री छन्दो- 
e है। ऐसी भ्रवस्या में क्या करना 


Yi 


it प्रौर घातुओं की दक्षिणा उसे प्रद 
= pa pes पर व्याख्यान करते हुए शतपथ ब्रा Me 
जावे । नो दक्षिणा देकर तृप्त करने का विधान किया गया 
ऋत्विजो च दक्षिणा देने में कोई न्यूनता नहीं रखनी चाहिए । 
इस लिए थे के far इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी 
की समृद्धि वर्तमान समय में डाक्टर की फीस, वकील की फीस 
e er लगाई जाती हैं परन्तु यज्ञ कराने वाले पर 
अन्य कम से कमभीवेजो कुछ दे रहे हैं बड़ा भारी एह. 
सममते है हे हैं। इसीलिए ऐसे धाभिक कार्य सफल नहीं होते है । कोई 
श कर पे पाला ता (ग 
बता त्या दे सककता है। 
को जब पवित्र कमं मानकर किया जाता है भर यह 

ties अन्दर रहती है कि यह इस जीवन और अगले जीवन में 
शांति का दाता है-तव उसका रूप दूसरा होता है। परन्तु जब 
ei शुद्धि मात्र की भावना इसके अन्दर काम करती है तब 
er sal आदि की बातों site फल भ्रादि का कोई स्थान 


एक दिखावा मात्र रह जाता है। श्रौत- 
< we rd eg कर्मफल के सिद्धान्त का विचार करके 
== के सिद्धान्तों को स्थापना की गई है। इसी लिए प्रत्येक 
be वर गम्भौरता से विचार करके पुन: कर्म के सिद्धान्त निर्धा- 


किये गये हैं । 
> प्रमाणसन्दर्भ 


१. ऋचां स्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शक्वरीषु | 


ब्रह्मा त्यो बदति जातविद्यां यज्ञस्य att विमिमीत see: ॥ 


Mo १०-७१-११ 
बिद्यया-ऐ० ५-५-८ 
ब्रह्मत्वं क्रियते इति ? जस्या 
रथकारस्याधाने 


३ vend > १-१-७, ६, त मोमांसा में 


४. fax थिः ‘ 
» यज्ञं सहपत्नी भिरेत्य । भ्रथ० १६-१-१२ 
द (चेय रतस तुमम्‌ 


h fas 


षष्ठ प्रकरण 


Tis. 
यज्ञ में वेदमन्त्र-पाठ 
यज्ञ में वेद मन्त्रों का प्रयोग 


होता है । उनका पाठ किस प्रकार 

से हो - इस पर भी विचार किया गया है | शास्त्रकारों ने इस पर 
अपना सिद्धान्त न निर्धारित किया हो-ऐसा नहीं है । उन पर विचार 
किया जाता है । वेद मन्त्रों पर स्वर लगे होते हैं। स्वरों का पाठ 
यज्ञ में भी हो वा नहीं ? जहाँ तक साधारण स्वर की बात है, वे हैं 
a, दोषं और प्लुत। इनका उच्चारण तो किया जाना 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक वेद के 
“किसी की मन्द श्रादि। उनका 
ऋषि दयानन्द ने प्रपनी संस्कार विधि के 
में यह लिखा है जो एक सामान्य नियम 
संस्कारों में मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण यजमान ही करे। न da 
न विलम्ब से, उच्चारण करे किन्तु मध्य भाग से जैसा कि जिस वेद 
का उच्चारण है, करे। यह सामान्य नियम है। 

कुछ लोग जो पौराणिक प्रथा में पले हैं ब भी यज्ञों में Tai 
पाठ हाथ हिलाकर करते हैं। इस प्रथा में पहले प्रत्येक मन्त्र rf 
में 'हरि: ओ३म्‌' बोलकर प्रारम्भ किया जाता है । ग्रो३म्‌ के पूर्व हरिः 
का प्रयोग A सम्मत नहीं । 'हरि' का कोई ऐसा अर्थ भो 


नहीं 
जो बेद वा, ओ३म्‌ वा, भगवान्‌ को द्योतन करता हो । यह प्रया 
पौराणिक और झास्त्रविरुद्ध है । 


क्या प्रत्येक मंत्र के पूर्व ओ३म्‌ का उच्चारण किया जावे? 
यज्ञों में इस बात का विचार करने में दो ढंग से विचार किया 


जावेगा । एक तो ag कि जो यज्ञ श्रौत आदि किए जाते हैं और 
इसरा यह कि जो संस्कारविधि के अनुसार संस्कारों में प्रयुक्त 


१३४ 


shea च म श्राधिपत्य च मे मन्युश्च मे भामश्च Ha 
मे भश्च 'में जेमा च मे महिमा च मे वरिमा चमे प्रथिमाच मे 
afer च मे द्राधिमा च में AS च मे वृद्धिच मे अज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥४।। द्‌ रि 
सत्यचमेश्रद्धा च में जगच्च मे धनं च में विश्वं च मे महश्च 
मे क्रीड़ा च च में मोदश्च मे जातं च में जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च में 
सुकृतं च मे यज्ञेन कत्पन्ताम्‌ ।।५॥ 
` ऋतं च मे मृतं च मे aed च ऽनामयञ्च म जीवातुइच मे 
दीर्घायत्वं च मे ऽनमित्र च मे ऽभयंच मे सुखं च मे शयनं च मे 
qual मे सुदिनं च में यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥६॥ 
यन्ता च मे धर्त्ता च मे क्षेमरच मे धृतिश्च में महश्च मे संविच्च 
मैज्ञात्र च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं 'च में लयश्च में यज्ञेन कल्प- 
न्ताम्‌ ॥७1॥। 
शं च मे मयश्च मे प्रियं di 
सश्च मे भगदच मे द्रविणं चमे भद्र च मे श्रेयश्च मे बसीयदच मे 
यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ lst 
ऊक च मे सूनृता च मे पयइच मे रसाइच में घृतं च में मधु च में 
सग्धिश्च मे सपीतिइच मे कृषिश्च मे वृष्टिइच मे जैत्र च मे भ्रौद्धिद्य' 
च में यज्ञे न कल्पन्ताम्‌ ।।९।। 
रयिश्च मे रायश्च मे पष्टं च मे fa विभु च मे प्रभु च मे 
पूर्ण च मे पूणंतरं च मे कुयवं च मेःक्षितं च मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे यज्ञेन 
कल्पन्ताम्‌ ॥। १०।। 
वित्तं मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च सुगं च मे सुप्य 
चमकऋद्ध च म कऋद्धिदशच मे कतूप्तं च मे क्‍्लृप्तिश्‍च मे मतिएच 
मे मुमतिश्‍च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११॥ 
वीहयश्च मे यवाइच मे मापाइच मे तिलाइच मे मुद्गाइच मे 
रवल्वाइच मे प्रियड्गवश्च मेऽणवश्च मे झ्यामाकाइच मे नीवाराइच 
मे गोधूमाश्च में मसूराइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१२॥ 
परस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयइच मे पबंताइच मे सिकताइच 
मे बनस्पतयदच मे हिरण्यं च मेऱ्यश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं 
च मे त्रपुश्च च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १३। 


१३५ 


ग्ग्निश्‍च मे श्रापइच मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृव्टवच्याक्च 
मेऽकृष्टपच्याइच मे ग्राम्याइचमे पशव पग्रारण्याइच में वित्तं च में 
वित्तिश्च में भूतं च मे भूतिइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।१ा। 

ag च में वसतिश्च में शक्तिश्च AS च म एमझच म इत्या 
च मे गतिश च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १५॥ 

अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्‍च म इन्द्रश्‍च मे सविता च म इन्द्रश्च 
में सरस्वती च म इन्द्रइच मे पूपा च म इन्द्रश्च मे वृहस्पतिश्च म 
इन्द्रश्च मे यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ ॥१६।। 

मित्रद्च म इन्द्रश्‍च मे वरुणइच म इन्द्ररच मे धाता च म इन्द्रश्‍च 
में त्वष्टा च म इन्द्रश्‍च मे मरुतस्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा 
इन्द्रइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १७।। 

पृथिवौ च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रच मे द्योइच म 
ara मे समाइच म इन्द्रश्‍च में नक्षत्राणि च म इन्द्रश्‍च मे दिशश्च 
म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।। १८।। 

अशुश्च मे रश्मिएच मेःदाभ्यइच मेऽधिपतिश्च म उपा थुरच 
मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवरच में मैत्रावरुणश्च म प्राशविनदच मे 
प्रतिप्रस्थानशच में DRA में मन्थी च म यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।॥१६॥ 

प्राग्रपणइच मै वंश्वदेवदच मे aes मे वेशवानरदच म ऐस्द्राग्नश्‍च 

में महावंश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रइच 
मे सारस्वतश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे यज्ञेन कल्प- 
FATA ॥२०॥ 

सुवश्च मे चमसाइच मे वायब्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावा- 
णश्च मेऽघिषवणं च मे पूतभुच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च में 
बहिइच मेञ्वभूयशच मे स्वगाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥२१॥ 

प्रग्निश्‍च मे धर्मश्च ones मे सूर्यच मेउश्वमेघश्च मे पृथिवी 
च मेऽदितिश्च मे दितिशच मे ates मेऽङ्ग लयः शववरयो fered मे 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।।२२॥ 

aa च म ऋतवइच मे संवत्सरश्च मेऽदोरात्रे ऊर्वष्ठीवे वृहद्र- 
थन्तरे च यज्ञे न कल्पन्ताम्‌ ॥२३॥ 

एका च मे तिस्रश्‍च मे fact मे पञ्चच मे पञ्च च मे सप्त 
चमेसप्त च मे नव च मे नव च मऽएकादश्च च मऽएकादश च मे 


एकविश-प्रकरण 


oro... 


rs 
मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य और यज्ञ 


मानव जीवन का अन्तिम उद्देश्य मोक्षानन्द 
de इसके लिए वह सदा प्रयत्न करता रहता है। or 
यदि वह उद्देश्य पूर्ण हो जावे तो ठीक है अन्यथा पता नहीं यह 
मानव देह कब पुनः मिले । इसमें चूकने वाला फिर पर्याप्त सः 
तक इस अबसर की प्रतीक्षा में पड़ा परेशान होता रहता है। he 
त जो इसकी प्राप्ति के साधन हैं उनका अधिकार pes 
को ही प्राप्त है पशु आदि योनियों को यह अधिकार नहीं है । यज 
१।६ मंत्र में टीक ही उपदेश दिया गया है कि भगवान्‌ ने Bi. 
प्रात्मा को इस न शरीर में इसलिए युक्त किया है कि वह कर्म 
ak ज्ञान को सिद्ध करे । 'कमंणे वां वेषाय वाम्‌, यह कितना सुन्दर 
उपदेश है। प्रश्न यह उठता है कि इस quite की EJ में ये 
वैदिक = se प्रकार सहायक हैं ? क्या इन के करने से इस 
उद्देश्य की सिद्धि हो सकती है ? यदि नहीं 
ही व्यर्थ होगा । . "व तो. तीन oe 
इसी के साथ एक विचारक जव विचार करने 
उसके सामने उपनिषदों के वे कथन उपस्थित होते हरो a 
आदि की एक प्रकार की निन्दा दिखाई पड़ती है। जब ब्रह्म की 
प्राप्ति और मोक्ष की सिद्धि इन से नहीं होती तब इनकी इतनी बड़ी 
दुगंवन्दी का फिर कोई ot रह नहीं जाता । भगर ये मानवजीवन 
के अन्तिम उद्देश्य के पुरक नहीं हैं तो फिर इनके इतने विशाल 
प्राडम्बर से क्या लाभ | उपनिषदे भो तो शास्त्र हैं और हैं वे वह 
शास्त्र जो ब्रह्मविद्या से सम्वन्ध रखता है। जब वे इन कमंकाण्डों 
की इस प्रकार निन्दा करती है तो फिर इनके करने का लाभ भो 
क्या है ? यहां पर कुछ विचार इसी दृष्टि से किया जाता है । 
मुण्डकोपनिषद्‌ में निम्न उल्लेख मिलते हैं :-- 


२०१ 


१--लवा हा ते प्रदृढा यज्ञरूपा प्रष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म । 
एतच्छू यो ये प्रभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते पुनरेवापियन्ति ॥ 
° २६ 
२--इष्टापूत्त' मन्यमानावरिष्टं नान्यच्छे यो वेदयन्ते de f 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक हीन तरञ्च्राविशन्ति ॥ 
: मु. २1१० 
इनके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं :-- 
१--निश्चय ये अग्निहोत्र आदि कर्म जिनमें १८ ऋत्विज्‌ प्रादि 
होते हैं अवर अर्थात्‌ अश्रेष्ठ कर्म है, स्थिरता रहित और ताशवान 
हैं । जो मूढ़ पुरुष यह ही मोक्ष का साधन है ऐसा समभकर सन्तुष्ट 
होते हैं वे बुढ़ापे और मृत्यु को पुन: प्राप्त होते हैं । 
प्रमूढ़ लोग इष्ट झौर आपूत्त कर्म को श्रेष्ठ मानकर इससे A 
मोक्ष आदि कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। वे सकाम कर्म के फल को 
स्वर्ग की स्थिति में स्वगंसुख प्राप्त कर उसके भोगानुसार इस लोक 
और हीनतर लोक को भो प्राप्त होते हैं । 
यहाँ पर दिखाई पढ़ता है कि यज्ञ ग्रादि कर्मो की निन्दा की गई 
है 1 परन्तु सूक्ष्म विचार से यह बात गलत बन जाती है । प्रथम मंत्र 
में कहा गया है कि ये कर्म नाशवान्‌ हैं ग्रौर इन्हीं को मोक्ष समझ 
बैठता मूखों का काम है । ऐसे लोग स्वर्गे का सुख भोगने के वाद 
पुनः जरा मृत्यु को प्राप्त होंते हैं। देखना यह है कि कर्म तो सभी 
नाशवान्‌ हैं | चाहे यज्ञ हो चाहे और नैतिक कमं । परन्तु समझने 
की बात यह है कि इनका फल भी नाझवान्‌ है और स्थायित्व वाला 
नहीं है । इनके फल को भोगने के बाद पुन. शरीर धारण कर बुढ़ापे 
ale मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ता है। अतः ये स्थायी नहीं 
बार-बार योनियों में आना जाना बना रहता है और यह बंधन बना 
रहने से मोक्ष नहीं होता । श्रतः बन्धन का कटना मोक्ष है और 
उसके लिए इन कर्मों को निष्काम रूप में करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त 


करना चाहिए जिससे मोक्ष सिद्ध हो । इन्हीं को एक मात्र चर- 
मोन्नति मान बैठना ठीक नहीं । 
रे मंत्र में उसे और भी स्पष्ट कर दिया गया है । वहां साथ 


ही कहा है i 
साधनों को न मानने वाले 


कि इष्ट और आपूर्त कमं के अतिरिक्त मोक्ष के अत्य 
लोग ठीक नहीं करते। उन्हें मालूम 


